मैं मेरा मैं मेरा बुरा नहीं मैं मेरा बुरा नहीं बिन्दरा मेरा सब बुराई करते हैं
ये जो मैं मेरा है यही तो माया है मैं अर मोर तौर ये माया रूसीदार ने भी कह दिया
और ज्ञानियों को तो ये मेन सूत्र हैं मैं मिटा 2 तो मेरा मिट जाए तो तुम ब्रह्म बन
जाओ ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इसके ऊपर है मैं अहंकार कहते हैं उसको उस मय को जब
ज्ञानी पार कर लेता है तो फिर ध्याता चला गया ध्यान करने वाला मैं तो ध्यान दे भी
चला गया ध्यान भी चला गया जब ध्याता नहीं रहेगा तो ब्रह्म और ध्यान जो ब्रह्म का
स्वरुप है वो भी गया तो त्रिपुटि समाप्त हो गई इसी को कहते हैं त्रिपुटि समाप्त
होना तो ये ध्यान विस्मृति हो गई तो ध्यान विस्मृति समाधि मंडल ब्राह्मणों परिषत 1
10 ध्यान को भूल जाए ये समाधि कहलाती है यानि मैं गया समाधि में मैं नहीं रहता हुन
अवस्थ आ रहती है न मैं और न मेरा दे न ध्यान तीनों नहीं कृपालु कहता है है मैं
उल्टा बोलूंगा मैं मेरा बुरा नहीं गो पिनदराधेमैमैंदास मेरा स्वामी श्याम बता दे
यस समाधि जो है ये भक्तों की भी होती है लेकिन वहां मै भी रहता है मेरा भी रहता है
और वो ध्यान भी रहता है यानी मै 10 ये भी रहता है और मेरे स्वामी श्याम सुंदर यह
भी रहता है और उनकी लीलाएं जो होती हैं जिसका हम ध्यान करते हैं वो भी रहता है
शुद्ध महा पुरुषों का दिव्य दर्शन होता रहता है लीलाओं का उनका ध्यान नष्ट नहीं
होता और है समाधि वो बाकायदा इन्ही आँखों में दिबशक्ति मिल जाती है तो लीलाओं को
देखते हैं और समाधि हैं जगो प्रबंधम स्वरताल बंधन देखो महाराज में जहाँ श्याम
सुंदर का मिलन है स्पर्श भी है 11 गोपी के साथ 11 श्रीकृष्ण बन गए थे गले में हाथ
डाल कर के रास हो रहा था स्पर्श मिल रहा था अरे दर्शन में इतना आनंद है कि समाधि
हो जाए अरे दर्शन छोड़ 2 सुति महाराज ने सुना कि राम आ रहे हैं तो दिशयरुबिदिश पंथ
नहीं सुझा को मैं कहा सब भूल गया और देखने पर फिर क्या होगा फिर स्पर्श मिले अनंत
आनन्द सिंधु का लेकिन डांस करने में ताल खराब नहीं हुआ गाने में स्वर खराब नहीं
हुआ लड़खड़ा जाए जबान या लय खराब हो जाए या राग खराब हो जाए ऐसा नहीं हुआ जगो
प्रबंधन स्वरताल बंधन जैसे कोई आदमी होश में गाना गाता है बाजे बजाता है ऐसे समाज
में भी वो सब होता रहा ये भक्तों की समाधि है इसमें ध्याता भी देवी ध्यान त्रिपुटि
रहती है तो मैं भी रखो मेरा भी रखो यह कृपालु की राह है हा
